श्र भ्रात्नाराम नाजोदिया 
एषण, एचडी 


एजणस्यात एसतत ब्रत्थपमावा 


दाजस्यान राश्य दारा अ्रषाक्ित 


सामान्यत श्रुद्धिलमुार्तीय तवा विशेपत यूजुस्यानदेयीय पुरातनकालीन 
सस्करत, प्राकृत, श्रपभ्चश, हिन्दो, राजस्यानी श्रादि मापा्नित्रद 
विदिघवालमयप्रवाशिनी विदिष्ट-ग्रनधावलौ 


मृष्‌ सम्पण 


फतहि, एम ए ढी लिट्‌, 
निद्वैशक, रजस्यान प्राच्यविद्या परतनिष्ठान, जोधपुर 


अन्थाङ्ग ६७ 


कवि देपाल, देवभ्रभगणि एव हौ रागदसुरि-रचित 


स्थूलिभद्रकाकादि 


[ प्रह्वी शतान्दौ मे राजस्थानी का स्वरूप ] 


प्रकाज्ञकं 
राजस्थान राज्युज्ञानुसुाद्‌- 
निदेशक, राजस्थान, प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान 
जोघयुर { राजस्थान ) 
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प्रधान सम्पादक का वु 


रसतुत ग्रन्थ वस्तुत प्राचीन पर्चिमो राजस्यानी के चार लघु ग्रन्योक़ा 
सम्रह्‌ 1 ये ग्रन्थ निम्नलिखित ह जिनके लेलक सव के सव जेन-मताव- 
लम्ती ह -- 


१ स्थूलिमद्र काक कवि देपाल 
कुमारषालदेव रासि क 

३ मत्रीश्वर वस्तुपाल-प्रवन्व रास हीयणदसुरि 

४ कलिकाल रास हीराणदसूरि 


सम्पादक महोदय ते भ्रपनी विद्रत्तापूणं भूमिका मे इन ग्रन्यो केश्रावार पर 
विक्रम को १५ वी क्षताब्दी मे पर्चिमौ राजस्यानीकाजो स्वल्प थां उस पर 
भाषा -वैज्ञानिक दष्टि से पर्याप्त प्रकाश डला है! डँ° टेसिटरी ने भी क 
इसी भकार का गवेषणापूण प्रयत्न किया धा, परन्तु उनके श्रध्ययन मे प्रस्तुत 
चायो ग्रन्थो का समवक्ष नही दभ्रा या। पर्िवमी राजस्थानी प्र सम्मत्त 
गुजराती से रेरणा ग्रहण करके बहुत कु लिखा जा चुका ६, परन्तु यह्‌ सव 
श्रध्ययन श्रमी तक प्राय गुजराती के सदभमे ही हप्र प्रतीत होता है। यदि 
पर्विमो राजस्यानो का भ्रध्ययन समस्तामयिक पूर्वी राजस्थानी के सदमे मे भी 
किया जाय तो बह श्रोर भी भ्रधिक उपयोगी हो सक्ताहै। श्राश्चाहै स प्रकार 
क प्रयत्न मे डीं० जाजोदिया को पाण्डिप्यपूण भूमिका चोघकर्ताप्नो के लिए 
प्रेरणा सोत बनेगो । 


इस ग्रन्थ का मुद्रणसन्‌ १६६०मे प्रारम्महोग्याया, परन्तुकिदी 
कारणो से यह काय श्रमी तक श्रधूरा ही पडाथा। ग्रन्थकी उपयोगिताको 
देखते हए, प्र-य-प्रकावान के इस विलम्ब फो सखमवत प्रक्षम्य समभा जायगा, 
परन्तु फिर भौ विदान्‌ पाठको कौ. उद्यारता मे विवास रखते हुए, मे प्रतिष्ठान 
की श्रोर से उसके लिए क्षमा चाहता हूं । 


श्रन्तमे, मे डं° श्रा्ाराम जाजोदिया को हादिक घन्थवाद श्रर्वित्त करता 
हं । डो° जाजोदियाने चारो ग्रन्थो फा सम्पादन विभिन्न प्रतियोकेश्राधारपर 
क्रियाहेप्रोर बड़े परि्रमके साय भूलग्रन्थो फे पाठको निरिचत किया है । 
भराय भरप्येक पुष्ठ पर पाद टिप्पणियो मेँ विविध पाठान्तर तथा श्रयं उपयोगी 
र दौ गरईदै। दक सुन्दर सम्पादनङे लिए शी जाजोदियाजी बधाई के 
पाथरह। 
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[ए भटे भेरी अक्षरह वावन्नदं घुरि एद । 
९५० आगलि मीडडं दस-युणड अंकनणी परि एद्‌ ॥ १ 
यरुआ अकनणी परि एट। ॥ 
शरि रया दृद लर खण -पत्थार विसार । 
॥1 यृकिभद -खुणिवड - चरिडं कड खुकवि देषाल ॥ ॥ 


11 19 
कमल-नयण वर-नर-रयण ख्पि मयण अवतार । 
१ ॥ १ 8.1 # $; 
कामिणि पूखड “ कांड भिय ! लीपड सजम-मार ?॥” ३ 
५४ 18 
[त] ^ खणि-खणि च्ूटद्‌ आड घणि जीविय ज्व्वण जाई । 
११ ‡8 १9 80 91 
खामोदरि ! भनि अम्टतणड इणि गणि दीख खुदाह ॥ ४ 
सुद्र ! इणि णि दीख खदाड 1! ॥ " 
99 
[ ५ गहिला वो न वोरीडइ ण धूकिभद ! अवधारि। 
ग्‌ 98 ४4 9४ 
गारिरत्थ - वम्बटं समउ धम्म नउणि ससारि॥ ५ 
[ खरूमा० ] 
[द 90 अर्प श्रष्र (ह 
५ चरि वडा ज जंपीड ए त परमत्थ म जाणि। 
[क विरहि 38 4 
घारीतां विसया-विसि्दिं सील-अमी निरवाणि॥ ” ६ 


[खदरि० ] 

1 ए अर \ 2 8 वएवना । 3 8 धरि देद! 4 ९ गणु! 1 (15 [€ १०७७ 
0 च्ल्वः 71 € । 5 8 गय । 6 8 इई 1 7 8 प्रस्तार । 8 4 ूलमद्‌ ! 9 ष्ठ 
मभिवर-चसिय 1 10 8क्द। 11 8 सूप 1 12 5 अवतार । 13 8 काई प्रीय । 14 
भाद) 15 8 खनि सुणि] खूट आड 1 16 8 यौवन 1 17 ^ वामोदरि, 8 खमोबरि 1 
18 ‰ सुनि 1 19 8 अगरततणड । 20 ^ इण ! 21 8 गणि । † (5 [€ १०९३ 
7०६ शुल्व प € 1 22 ‰ बोलीजडई्‌ 1 23 8 गारदद्‌ 1 24 8 धमह्‌ 1 25 ए नयुण । 
26 ‰ विदय । 27 ‰& जपिय । 26 & सीयठ 1 





२} स्थूष्टीभद्र-काक 


१} 9 जोयत 
५* ङश्यल -मनं भरथेसरर्दि आपह अप जोयतु । 
1 १, 5 १ 1 
ना(डपोण ऊपनउ सीटविण साञु कि जूठ्ड कलु ?॥” ७ 
[ णस्जा० ] 
8 9. 
^“ चक्रारिय भरतेसरि्दिं जिणी परि पामीय सिद्धि । 
क 190 ~. 11 [23 श्र 
वचाछंता तिणि पगथीयदहईं समञउ अनेरउ सुद्धि ?॥ ” ८ 
| [ गोरी] 
8 
५ छण भ करिसि चर वीनवडं आवी वात विरामि ! । 
14 [ > 4 4 (नन 
छाया -तरुयर भूकर परिय ! हंड किम टोइख सामि ?॥ ” ९ 
[ यरुभा० ] 
18 {31 117 8 
५ जरः.1रक्छसि जय आविसिह ए तव नासेसिह नेह । 
49, 9५ 24 29 985 
जाणपणङं तां जाणि-[य]ए जव लगि ज्ञव्वण णड ॥ ” १० 
[ गोरी° 1 
॥} 
५ छलटरत कचन -रयण ड नवि मागउ देव । 
9 6 = #96 9.98 
च्लाण-मिसिइ पाखड परिय तु म न^मांडिस हेव ॥” ११ 
[ यरूभा०] 


[च] 


(99 = 5०. 
“५ जर निरतुं तइ वोटीड आप -सरीखड सुद्धि । 
7; ५ ठ 
न्या (ला) ईतउ तुम्ट कुलतणीय 1पुटविंह एह पसिद्धि ॥" १२ 
[ गोरी° ] 

1 8 निदचल 1 2 8 भरयेसर । 3 8 न्ञान 1 4 4 उपन्नड । 5 8 साच । 6 8 
जटं 1 7 ८ कदतु ! 8 8 मरयेसरद । 9 ‰ पामी । 10 8 पगथीह । 1] 8 अनेद। 
12 8 ययि । गौ 1५०६ (ण्प्ण्ठ 7८! [3 8 विनव्ड । 14 8 तड तजीअ । 15 4 
खवंपति । 16 8 ऊररकख । 17 8 नचि । 18 8 सुनेद ! 19 छ जाणपणु ! 20 # 
ता 121 ‰जागिय 1 22 ^ जगि । 23 ए यौन । 24 8 हु \ 25 >+ मधिई । 26 ^ 


खढस्ति 1 27 8 मट्ति । 28 8 देव 1 29 ‰ जरती । 30 छ युधि 1 31 ए जाई युखर्‌ 
वुम्हवणा ए 1 32 ^ पुद्वर्‌ , 8 पदव्रिई 1 





स्थृीभद्र-काङ [३ 


। = ड धि 
५ ठगमग जोहसि तु जि प्रिय रहितं च्यारह मास ¦ 
4 द स 5 1 
खाटेविणु सचि आखडीय परिस निज -मन -आस॥ ” १३ 
[ यरुजा० 1 
॥1 ञः १ सुंदरि 8 
५ ठग - विद्या लागड नहीय णि सुणि खदरि सार । 
9 20 
"ठक्कर जिण वलवत अम्ट॒ मदा - म -नवकार्‌ ॥ ” १४ 
[ गोसी°] 
11 [3 29 न. ४4 य द 
५५ डर छृडवि वहू वरव - धरं सीर ओरोपि सखु जाम । 
1 ^~ ४. 18 3१ 
डादहिम तां सचि छालिसिह मयण न जागइ जाम ॥ ” १५ 
[ य॒रुभआ० ] 
18 क 19. = 4 
“4 दणदटण रोसिड वापड़ीय मयण-घरिणि रति-प्रीति। 


90 91 
डालिखु अग अनगतणा माड अभिनव प्रीति।॥"" १६ 
[ गोरी ] 
५ 99 8 ननि 94. नदिकेण 
‹ णव - णव जोचणि हणयरे नदिसेण - खणिराड । 
ना(णएेसतड छ्टड नहीय कन विमासण -ठाड |” १७ 
[ यरुआा० ] 
[4 [त 11 [4 
५ त्स प्रतियोधततणी सकति तउ नवि जाण गमारि 1 


26 ~ 
तारतउ दस - दख दिवसे पटुत पटल्ह पारि" १८ 
[ गोरी० ] 
1 8 जेदु \ 2 छ रण 1 3 8 रद्ियां \ 4 8 रच्विण \! 5 छ8जम।\ 6 8 मनि 
आखु । 7 8 नवि छाग्िदषएु। 8 ‰सरार 1 9 ^ व्कुर, 8 ठाकर 1 {0 8 भनमदि 
अम्दतणड ए 1 11 डर 1 {2 8 वल धरि! 13 ८ अरोप्डि! [48 लग्‌ । 
15 ए छाजिडसिद ए 1 16 ‰ मयन । 17 छ नवि 1 18 8 टण रोषि । 19 ^ धरणि । 
20 ८ दाल्सि 1 21 8 माडिसि । 22 8 नवनव 1 23 ए यौवन । 24 5 ईेणपरि । 
25 8 हती ईणि सक्ताटि 1 26 8 दिवि 1 
* पि ८ एण्य, 1155 & उण्य्‌ 8 श्वल प्त्यपणृलल 5 ‰ हष प्ट 
प्ट पणि 1 ८७ {8, ज्णेणाल पल 145 8 ह्ार८5 चल ल्द स्थ इध्वष्य 24 १० 
36 (प्प्‌) पतिचछत्टे 7० प्वेपयदाा§ वाट परमल्त्‌ ० अवप्य्दञ 19 १० 23 (प्ल्‌) 


{21 


ण] 





४1 स्यूलीमद्र-काक 


[थ] ^ वणी - भोउ म करि परिय मोरञ मन तू टापि 


थाली परिसिडं परिटरवि बटगि म वाउलि वाधि 1" १९ 
{[ यरुभा० ] 


५ दो-दह्‌ (दर-दो)-सद्टि कलाराणहं जार्णती काई भूल !। 
दाखि न! गह छ(शछ-) ड कणु रयण-प॑च वह-मृल ॥ "' २० 
[ गोरी०] 
[ध] “ धरम - धरति तुं धूरिड वो अनेरा बोल । १ 
~ धात करि सात पाट्टीय१ परिय पालढीउ नटोल॥ २१ 
[ यरुभा० ] 
५ नव - नव परि नच्चाविङं जिणी उ (१-ॐ) वार वरीसखं । 
नाद्‌ ऊनारिख तस मयण तिरि नीजाभिखु रीस ॥ "" २२ 
[ मोरी ] 
^ पिलड दीसि पयासिखं प्रिय तड्‌ मेम अवाह । 
पाड पुण पासि नहीधि यस्या एर विचार ॥ २३ 
[ यरुजा० ] 
५ पफल भाणउ सजमतणउ मह पामिञे गुरूपासि 1 + 
फार करी केखवि चरणि तुं वातंडी म विणासि ॥" २४ 
[खद्रि०॑ ] 
५ ट योखतां लाजीय ए चीज खोकट्‌ माहि । 
€ 7 3 
दार कोटि -क्तवन -घगीय सु वातङीय मवाहि ॥ ' २० 
[ सामी° } 


1 तेद! 2 € वात ॥ + (€ दण्वेष्ष्टऽ ^ सुदरि*, ‹सखामि?, *गोरी* ९८ 
आ इषया 24 ६० 234, १० सण वप्या फा ^+ 3 € योल्ते 1 4 ‰ जाज्वि। 
५ € भापस! 6 ८षपयि\7 © मई \ 8 ‰ वाती ॥ 


[द] 


[न 


[प] 


[फ] 


{३1 





श्थूटीमद्र-काकं [५ 


1 9 
. _ ५ मरि नली परि लिद्धरसो सो संवच्छरवार। - 
ढ्‌ 4 ् (1 
मागर श्रु विपधातणड कामिणि काह संभारि?॥ रद 
[ गोरी ] 
[म] ५ मरसु न बोल्ड अम्दि किमदं पणि पिय वोलवेसि । - 
माया-मदिर अम्टतणीय तु सीखडी करेसि ॥ ” २७ 


[ सामी०] 
[य] « यम यम जण चण सांसदहियदह तिम तिम वीश्ड वाउ । 
१5 16 
य याचक -नाचण -गायणदट्‌ सयलट उक्त साड ॥ ” २८ 
[दरि] 


[र] « रवि- तलि नद न दिदं मह्‌ रतं ज़ विपय- विण 1“ 
राउत-बट दस -वीस दिण पछ षयासह दण ॥ ” २९ 
[ सामी° 1 
५ छवता जीम्‌ लाडचौय काट कद्ड न कोड । 


[र] लाज-कुर तुरं घरतणीय इम योल सह कोड ॥ "” ३० 
[ गोरी०] 
[व] ५ चर मई विरूभड बोलीयंड तुं कसवद्रा -कालि। 
षर 98 
५ वारू राउत तुद समड अचर न जिणवर-राजि ॥* ३१ 
[खनि० ] 





1 प्सोजि। 2 2 सपत्पर्‌। 3 ८्भायु) 44 भ्रम । 5 € सभार। 6 ^ 


भरम 1 7 (क्रिमिए। 8 + पण । 9 ८ माया अम्द मदिरि वसइ ए। 10 €तद। 
{1 ८्नजिम जिम जणु घणु ससद । 12 € वीट्द्‌ । 13 € याचा । [4 ‰ गाप्रणद्‌ । 
15 ६सविहड ! 16 ८णएकु1 17 (ते 1 18 ^ दिह । 19 ८ अच्छ्ड। 
20 > बिदीण । 2] & दीण । 22 & जाड्य । 23 © राजिम अष्पद इुखतणीय 1 
24 ८वे सवन म जोई 1 25 ‰ वख्ड । 26 & वोचिड । 27 दर्‌! 


28 £ जमचलि \ 


६] स्थूरीमद्र-काक 


‹ दारिसय -पाद्ई भोडिल्ड विषयत सुख हेलि । 
शामवन सुखम न करस अम्ट-व्मणे ल मेटहि ॥» ३२ 
[ धार्मिकि० ] 
^ खमि खमि भियपसाउ करि मरं कयउ अपराघु । 
(प खार-सथुद्रिरि बूडतीय त अवलबणु लाधु 1" ३३ 
{ सामी] 
^ सचराचरि जयवतु जगि वूलमईं सुनिराउ। 
सालि -दालि - परत~ नोजनि्हिं मयण मभ्य भडिवाड॥ ' ३४ 
[ सामी°] 
^ द्रिं जाखं गिज] अणुसरवि कोसवेस संमत । 
[ह] राव-माव सवि परिट्रवि सील खड विड चिलि ॥ ” ३५ 
^^ क्षमापार भूपा विटि रजिं इंद - नज्ि ॥ 
[1 श्षातिरि कबि देषा भण्ड सयर-सच -अर्णद्‌ ॥ ” ३६ 


[श] 


॥ इति थूलभद - कमक समा ॥ छ ॥ सं० १४९१ वे । 
भा० घ० ७ दिने श्चादइमा लक्षि(छिखि)त भा० सद्द योग्य ॥ 


ल-त > 
1 & हारसिव । 2 € सरिस्व 1 3 ८ साम वयणु। 4 ८राखे करितो । 5 ¢ 


वेयणु \ 6 ^ ते1 7 करी! 8 मिद्‌ 1 9 ८किडबहु1 10 €मई्‌1। 114 
अवर्वण । 12 & जयवत ! 13 4 शूरिमद ! 14 2 मग्ग । 15 (वाघ । 16 4 
यणठरवि । 17 0 समतु! 18 & सील 1 {9 ‰ सुदृढ । 20 क्रिवि । 2] & चित्त । 
22 (तदि! 23 €यजेड। 24 € नर्द \ 25 ^ देषाल ! 26 £ सग । 
27 ¢ इति थुलिमदट-काक समाप्तः ॥ ॥ 


देवभ्रमगणि-विरचित 
कुमारपारख्दव-रास 


८ स्वना विं० सं० १५ वीं शती उच्तसभाग ?) 
~< > 


पढम जिणिदह्‌ नरमीय पाय अनु वीरह सामी । 


गोयम - पमु जि खरिराय खुणि सिदिरिं गामी ॥ १ 

समरवि सरसति कवडि जक्ख चर देवि अवाई । 

कुमरनर्रिंदह तणड रु पमण खुदाई ॥ २ 
1 वस्तु ॥ 

चच - नंदन चच नदन; 

खुणीड गणड संपन्न । 


पादिणिदेवि -उअरि धरिड मोढ - वसि उपन्न । 
पुष्प बृष्टि खुरवह करद जास जनमि उचतार । 

५ चगदेव चिर जीविजिड जिण-सालणि साधार ॥” ३ 
बाल - कालि सजम कियउ गुर - विनय करता । 


हेमसूरि थरु नाम दिन्न जगि जस -जयवता ]} ४ 
मति भोडी गुणतणी रासि दड कटवि न जाणडं । 

देमखरि -ग॒रुतणड चरित किम करी वखाणउं ॥ ५ 
मेर खडी फरिसियह जाव मसि कीजई सायर । 

अत न लाम गण्‌ तणऊ जिम चद्‌ - दिवायर्‌ ॥ है 
परिख्ड धरीड घज -पताक गिरि -मेर- समाणा । 

कुमर - विटारह करड भगति सवि मडलिकः राणा ॥ ७ 





{ ‰ अनई\ 2 ‰ गामीय। 3 ‰ रास । 4 8 पमण! 5 & जीविड। 6 8 जिगि। 
प & स्रिय ! 8 एत्णु 1 9 ८ मगलकरणो 1 


८] 


कमार्पाख्देव-रास्त 


[श 


सोवन-थमै पतली मड मयगरू दीटा 1 

सभि छुमर - नरिदं राड जिन-पंडित वडइडा ॥ 
रायट्‌ कुमर -नरिंद -राय ईमस्रि बुह्नावट । 
आरैडउ वारिड सयल-देसि साड धम्म करावह ॥ 
अरिनेमि जिम छुभरपालि डागरउ दिवारिउ 1 
छारी घोकड करड यात गाडरह वधावउ ॥ 
संसा नाचड रुखियभरे “ अजरामर हमा " । 
रिया द्दिया करइ आलि पारेवह्‌ सटी ॥ 


भहसा अनह दरिण रोन्न खयर अ सवर 1 
वीत्रा कुभर - नरद्‌ -राजि रगि नाच तीतर ॥ 


जू अन साचा रीख कोड्‌ विन्द नवि मारड्‌ 1 
हरिणा हरिणी करई केलि छि ईमसरि वारह ॥ 
लाघां कव पजरड शिया सुखि अच्छ भूतल । 
खडा नवि पजरडइ धिया पुण नाचहं सीतलि ॥ 
कावरि अन्नह्‌ भणडई “ साभि तड सारड "| 


“ पाणीमाटि लि मच्छ ए छोधा नदि # 
हि ज मच्छली ए लोधा नवि मारह्‌ ” ॥ 


सारसरि खरि टास लवड्‌ मोरी वधावहं । 
५ अखहय रोजे कुमारपाट अम्द मरण न आवहं › ॥ 





ए = 


१० 


११ 


१९ 


१३ 


शद 


१५ 


१९६ 


1 एस्मे। 2 एराय 13 & कुसुर 1 4 राय! 5 8 डागह द्वारद्‌। 6 ^ 
गाडरि वधाव \ 7 8 नाच \ 8 8 भईसा अनई । 9 ‰^ अनई । 10 8 मांक्ण लोक । 
{1 ‰ क्दवि न \ 12 8 दरणि ! {3 ‰ सखि । 14 ‰ ल्व । 15 8 पजर । 16 ^ 
ससि । 17 ^ अदद । 18 8 सूइडा \! 19 8द्‌.1 20 + मलय 1 2] ‰ यक्ख । 
22 ए मरिणु } 


कृमारपाख्देव -रास [९ 


काग सरप अनं सुणह घाउ कोड नवि घा । 
` ५न मरड कुमर - नरद -राजि सुनि हीय माच "”॥ १७ 
कटेसरि चामड भणड सांभलि तड साउगि 1 
छडिन पडणट तणीय वात अचि भद्रया सावगि ॥ १८ 
कटेसरि आपणह्‌ चित्ति = याकी आलोची । 
=11 


“ हेमसूरि -सरिसञउ किसड रो जेह्‌ न सकड पट्वी"? ॥ १९ 
वाली नादद करदट्डा ए वै पडणि पडता । 


छंडि न आमिख तणी आस अछि वाङ्कलं खता ॥ २० 
वालीनादृद्‌ दियर गाम टीरलवड वहीण | 

मादर लद्धं करडउ भगति अनद्‌ ईडरीए ॥ २१ 
पारधि -जीवन पोसीय॑द यहु -पावह जभौ । 

पारधि खेखत दसरंह दंड षुत -विंओगो ॥ रद्‌ 
कमर -नरेखर निय -रन्नि आदेडड वार । 

जलचर धलचर चर जोव इट कोड न मार ॥ २३ 

॥ वस्तु ॥ 


पणि यालिय पडणि राछिय, जीव - सधार । 

सभर सथर रोक्च तहिं फिरड जट जिम मण मह 1 
ददीआ तीतर सालदिय कच्छ मच्छ नह मरण आवहं ॥ 
छाटी -योकड -गाडरं कोड्‌, न धार घाउ । 


राजु करइ जां मेडणिर्दिं कमरड रायह राड ॥ म्द 


1 8 सरप णडा ! 2 ए मठ। 3 4 सखि! 4 8 हीडड बुरणद्‌ 1 5 ८ साभि 
असाउनि 1 6 8 प्रणा । 7 8 टाप । 88 भङआ। 98 वाउकी। 10 4 रोस 1 
11 8 ज । {28 न स्कु 1 13 8 घाडा। 14 & वाठीनाद 1 15 & दिदि । 16 8 
उेदावड 1 17 8 खडई । 18 8 लहुय । {9 8 अतरद्‌ 1 20 + पेरसिषए । 21 8 जोयु । 
22 8 दुसरथ । 23 & विओय, 8 वियोग 1 24 8 पणि । 25 8 जीद ! 26 ‰ मावदिद 
27 > मेमि ! 28 8 बुमारपाल 1 





कुमारपार्दैव - राख 


५ १ 
जू -वसणि हृंड नल - नरिंद - दमयति -विओशगु । ‹ ˆ 


६) 
^ 


डेखी दृस्षण जूतणडं 
५८ जूञआरी नवि जूय रमह 


9 
अवि मता यार वरिस पांडव-मनि सोगु ॥ 


* २५ 
नवि खेर सारि। 
नवि बोल 'मारि.॥', २६ 


[4 ड & कां 
मस -वसणि सोदास राय पामिड दुट-सेणीय 1 


= शीठी रग तणीय श्रुमि" नरवड पुण सेणिय ॥ )› २७ 
आमिख- भोयणतणड दडि वत्तीस चिरार। ˆ 
राय करावड कुखुरपाल जगि तिहृअण -सार ॥ १८ 
दूपणि मदिरा -पानतणड्‌ जायव कुर -नासो । 
^ करीय दीवायणि दुह -देवि , बारवह - बिणासो ।॥ ` २९ 
राधादेसडं नीच सवे ˆ हिव मदिरा मेल्टड्‌ । 
` मतवाला नवि मह करड जथ अुटीय न खेर ॥, ३० 
गणिता - गम निवारिखं ख नरवड निय -राजि। 
छडवि वेशा-वस्ण खोग॒ लागा सवि काजि॥ ३१ 
वेशा कीधी माई -सर्सि तह ङुःमरड राय। - 
तां पुण प्रजं जिणद्‌ सुति वेदई ' शरुः पाय ॥ ३२ 
“ वैरा -वसणिई गमह्‌ अरथ जो पुरिस अटन्नड। 
पाड रह मनद मारि जिम बणिड कथन्नद ॥ - ३३ 
म्बोरद्‌ जणणी इम नणड “ण सांमङि वद्र वातत? । 
° (निङचड जीवी जाहसि ए जई पाडिसि खात” ॥ 1 ३४ 
त 





„1, विओ (2 सौग 3 8 सदासि रा! 4 8 पानिय 1 5.8 कराविय,। 
6 & दृरुषण । ‡ ^ जाइव । 8 ‰ रिरि \ 9 & मेस्दड । 10 ‰ मधु 1.11 ^ (मदी. 


12 ८ गणिक्रु + 123 ‰ गमय! 19 8 नरपति नइ + 15 8 मञ्य +, 16,8 तदि + 
{7 + वृनभीय । [8 8 जीवदढउ ! 19 जादश्षड 1 


॥ ३४ ५६ 


कुमारपाट्दरेव -रास {श्ट 


दीस चोर,न देस -मारि 
+~ 9 1 ‰ 
चरि ऊघाडे चार खोग 
न्‌ रीसिरि 1 
परख्री-द्‌ रावणड 
दसस्थ -नदणि रामदेवि 


& 6 ४ ष 
{जम ससि रङु 
छ 

दिव खड निसङ्क ॥ ३५ 
[= -8 [न पीञाणर 9 
विड नरगि षीञओणउ 1 

10 411 
किठं अक कदाणड ॥ ३६ 


निय-निय मदिरिं भणं नारी ^“ सांभलि भरतार " । 


३.1 
५५ नारि पिथास्थि जोअतउ 


~ 18, ५ ॥ 
रिव जाणिसि सार ॥ ३५ 


१९ | ॥ 8. 
रभि चरणी -भणड “नार ! सखणि धम्म -विचारो । 


16 खदिर [न > [= 
सन -खुद्धिरिं दिव करि -न सामि! परछी - परिटारो" ॥ ३८ 


1 वस्तु ॥ 


जूय वारिथ, जूय वारिथ 
११ 38 
खुरा-पाणु नवि जाणीड 
99 94 
पारयि जीव न मारि 
98 श्र 
कुमरड राड उम्पृलि तड 
9 
सातड वसेण निवारि करि 
[> १ क 
पाणिय गाल्ड तिन्नि वार 
कमर -नरिदि्ट तणड राजि 
ह0 
वडा सरावग धिया जच्ड्‌ 


भस -सत्त । 

वेस -वसंण नयणे न दीसंड । 
चोर कोड दणड न दीस ॥ 
प्री - नउ परिहार । 

गदड धम्मर भार ॥ ३९ 
अणयमीय-करता । 

साड पडिकता ॥ ४० 
श्रावक -विधि पाल्ड । 


59 88 54 


धा्मष्ट्‌ रीणा राति दवस संह पातग टाख्ड ॥ १ 





18 सुसमई\ 2 8 घर्‌ उघाड्ड्‌ 1 3 8 वारण, & वारणड्‌ ए! 48 लोए, 


‰ लोकं । 5 8 निखक । 


6 8 दोसह । 7 & रावणए्ि 1 8 8 नरग 19 & पीञणि, 


8 पयाणिड । 10 ए अक्हि\ 1] 8 क्दाणू । 12 8 नारी पीआरी जोयतओ 1 13 ए 
जाण्सि । 14 ए रगं 1 15 छ मनि । {6 8 मन-सद्धि! 17 ^ सुरान ! 18 8 
जाणीयए 1 {9 8 वसथिदहि न । 20 & पारिपि ! 21 8 मारीय एु1 22 + दीसदं । 
23. 8 राय 1 24 8 उमूल्तड । 25 ए चस्णि ! 26 8 निवार । 27 8 करी 1 28 ‰ 
अण्यभिय 1 29 ए सविई 1 30 छ अच्छद्‌ । 3 & घम्मर्दि। 328 स्वे! 338 


पातग ते! 34 छ टार्द्‌ 1 


१२1 


कूमारपाख्दैव - रास 


वरिनंदली वभव भण्‌ 
देमसखरि-यरुतणड बोध 
कमर -विहार चदाचि चाकि 
अणदिलवाड कुभरपालि 
सोवन -थभे पूतटी ए 
निरुबम -रूविदि ओपणह 
हीरे माणिक्य -चूनडीप 
निम्मर-कती -र्विव -रासि 
भतिअ मोकलि देसि देसि 
धामी बहु आसीस दिईं 
देस -विदेसह भिखिय सघ 
याट. मन्री बीनवइ 

चउरा गृडर सचतणां 
चालि-न नरवर खरठे भणी 
दीघड सपति तीरथ मणी 
मोली -वद्धिटिं आपणिए 


“मन्न कउतिण भाव । 
अद्य भलउ खुदा वहं" ॥ 
जिण राय कराविय। 
तिल -तिल मडाविय ॥ 
आपणं जोअती 1 
तिहुयण- मोती ॥ 
पाथर -खड जडिया । 
अह -निरणे धडिया ॥ 
वह्‌ संच जेटावड्‌ | 
रोड जात चलाव ॥ ~ 
पटतउ गूजरात । 
५खुणि सामिय ! वात ॥ 
नवि लाभडई पार । 
मन लाह दिव वार" ॥ 
"दिल पीञण्डं । 
ह विमि व्लागड ॥ 


॥ वस्तु ॥ 
बहय देसट, बह्य देसट सघ मेखेवि । 


मतिर ५9, 18 ॥ > 

जिण- भत्ति एगमणि 
33 - 
गाड वाह रुखिय - भरी 


४ 


[4 19 9 से्जि 1 
भरूमिनाह सेद्जि वचह्‌ । 


सघ -लोक आणदि नचड्‌ ॥ 





चेर्‌ 


चै 


४७ 


141 


+ 


1 & बिदनडली । 2 + कडत्तिग । 3 ^ तचितयि । 4 ^ तिद्यण 1 5 8 माणके 1 
6 # जहिया । 7 ^ मलावंड्‌ । 8 & चखवडइ 1 9 8 बाहड । 10 8 स्राभिय। 1] 8 
चालि न सुरठ ! {2 & खाइति । 13 8 पीञणू । 14 8 बोटी बुद्धि । 15 8 भपणीए्‌ 1 
16 8 कफपि। {7 8 वखापू । 18 > एगमण । 19 4 भूमिनाद । 20 ^ सेश्ुजि । 
21 ^+ च 1 22 8 रखीय-भरे । 


क्मारपाठ्देव -रास [ १३ 


ामि 'छामि वधाचिह दिव इहं मंगख्चार'। 

अरथर्हिं वरसह मेर -जिम दानि मानि सुविचार ॥ ५०५ 
॥ रोख ॥ 

सूरिराय सिरि-देमखरि निण-घम्मन-धुरीणा । 

समणा समणी सटस -संख मनि समरसि रीणा ॥ ५१ 

मिलिया सावगतणा छाख धनि धनद्‌-समाणा । 

सावीय वहती सीस-कमलि गरु-शरुणी-माणा ॥ ५२ 

भेरी-भगल- ढोल घणां चमघमड नीसाणा । 


खेला नाचड रग-भरे नव -नवा खुजाणा ॥ ०३ 
धामिणि तसि दिह राख करि सथट आवी । 
मधुरी -बाणिदिं भणड भास क्रिवि कन्न -खुरावी ॥ ०४ 
वदी जय-जयकार करड कड दीटर -सादि । 
गायं गायण सत्त-सरे कवि किंनर -सादि॥ ५५ 
चारीय गयघड माल्ट्ती स्मरती मद्‌ - वारि! 
सखोपरी सखणता तुरव लख करटा सद च्यारि ॥ ५६ 
राउत पायक राज-लोक अनह भागणरार । 
सख -विवल्निय मिङिय छौक कोड जाणड पार ? ॥ ५७ 


1१ [य 18 
किं अह्‌ चालिउ भरत -राउ? किं सगर -नरिंदो ?। 
राया सपद ? ठखनभद ? कि कन्ट-गोर्विदो ?॥ ५८ 
किंवा दीसइ नट-नरिदु? ई देवट्‌ राउ?। 
31 

श्रति उपज्ञह्‌ जोयता भमरवड सखदाड ॥ ५९ - 

14 रमि ठमि। 2 & सविचार । 3 8 भथि। 4 ^ दामरसि । 5 8 घणि । 
6 8 घुमघुम 17 8 रटीय भरे 18 4 वुरुणी । 9 & रास । 10 4 सव्रह । 1] 4 
गायण गाइ रग-भरे 1 12 8 कवि । 13 ‰ सादिड्‌ । 14 ^ चाल्ती। 15 4 क्षोणी 


खणता । 16 8 चय लोग । 17 8 किद्‌ 1 [8 4 सरग । 19 ^ नर्द । 20 4 
भि 1 21 8 समदाड 1 





१४1 कृमारपालदैव - रास 
सघपति करतउ गामि गामि जिण.पूज अवारी । 
[3 ~ 1 
* पटतञउ से्वजि, दिद दाण रिद्धि गण असारी॥ 


देखी दरखी सधवी रिसदेसंम सामी । 
वद पूजह धुण भावि मिलिया सवि धामी ॥ 
* वदह रेवड्‌ -मडणु जायव - कुल -सारो । 


सीलिर्दिं खद्र नाणवतु सिरि-नेमिकृमारो ॥ 

संघ -सरित पट पूज करै रोड दाण॒ दितो । 

वाजत'गाजत चारियडे शरसिरिं उल्टंसतो 1 

वीरं जरारिय चउणवटी मगलपुरि पासो । 

दीव -अजाहरि कोडिनारि पाणि जिथु पासो ॥ 
॥ वसतु ॥ 

चडिय भूपति, चडिय भूपतिं - नाह सेद्वजि। 


रिसदेसर पणंमीयह = नरय -तिरिय जो दुक्ख वार्‌ 1 
¬ तट उल्िछि नेमि-जिण काम- कोट तिर्हि स्वामि वार ॥ 


मगर पाटणि बउणभरदि द्वि अजाटरि देव । 
कोडीयनारि जटारि करि पाणि पहुतच हेवं ॥ 





६ 9 


६१ 


६२ 


६३ 


दषे 


६५ 


1 & गण + 2 ^ रिसदेषर । 3 2 मद्य । 4 4 मडङण्ड। 5? शील । 
6.2 पपून । 7 # दाण 1 8 8 दियत, & दीयतो । 9 8 वाजित । 10 + चाकलिड 1 
11 ^ उच्छतो। 12 ^ वीर 1 13 4 जिण । 14 4 भूपति-नाह 1 15 & पणमी 
अनई । 16 & नेमि जिण 1 17 8 कोध जो मोह । 18 8 मगल । {9 4 नैखणथली । 


20 8 दीव । 21 4 देवं 1 


[प 8 गीला अवय 65, धृ1€ गमन्यणह दथ्पव अवट 15 उलट्मवृट्व, 


कलो, 35 ज0्णठप्ञुड क पणलफएनम०प ~ 
णड कुभरड भणद्‌ दुमरड रिखह अवधारि 1 + 
करि जोर हू वीनवड प्षामि पाति द्र काई न मागडं ॥ : 
भिदा इक तिदा नवि उकसिड तिद! च्छव म देड 1 
विरि शेत्रजडइ निरि-सिहरि वर पखीड करेड । 


कमारपार्देव - रसं [ 
॥ रोच ॥ 
सांनिषि सासखणि देवितणह संधि कीधी जात । 
पारणि आवी नारि करडहे धरि घरि इम वात॥ , षै 
^ कीधी जं पुण जात अम्हे ट सामि-पसाउ । 
परतप कोटि दीवाछियह देमस्रि- सिख राउ "” ॥ ६७ 
कासी कोमल मगध देस कोसवी चच्छा । 
मरदठ मालव लाड -देस सोरीपुर कच्छा ॥ ६८ 
सिथु सवाल कासमीर कुश कति सङइभरि । 
कान्दड -देसं कान्हडिय भणइ जाणिय जालधरि॥ ` ६९ 
॥ वस्तु ॥ । 
मारि वारी, मारि वारीय देस अङ्ढारि । 
देस - विदेसद्‌ मेलि करि भविय- लोक जिणि जन्त कारिय। 
चञेद्सद चारीसट राय - विहार क्रिय रिद्धि सारिय॥ 
मोगड स्ूकी जेण हिव जगि लीधडउ जस - वाड । 
डन होसि चिद्ये कुमरड -सरिसड राऽ ॥ ७० 
बिह खवणे जख कीरति ड इणि गजर -राईं । 
क्त -युग -कय -अवतारि नेव गीय किं वाइ ॥ ७१ 
सटियवि भावरि कम्म-दोसि जिम बम -चकीसरि। 


देव -भूमि गिड सिद्ध - चक्र जयसिंह नरीसरि ॥ ७२ 


| ‰ सानधि 12 8 क्रद्‌ 138 षर । 4 8 इह 15 8 दीवारोई ! 6 4 गुर 
सृं \ 7 ^ ती सभरि। 88 सदस चाल्सिद्दिय। 9 रिद । 10 8 सारीय। 
11 8 गागड़1 12 ‰ निनि! 13 8 दोष्‌ ! 14 8 जुगलि 1 15 ‰ कुमुर्ड । 16 ए 


भूतनि । 17 + जस्म । 18 8 दीत्ति! 19 5 मनद 1 20 8 कलि-वायद्‌ । 21 ष्ठ 
सवीय भावयि क्म! 





^ | र. 


१६1 


` कृमारपार्दैव - रास 
चोलिक-वसी तिहणपाल - कुल -अंवर - भाणू । 
विषम वच्जरि वरतत ण ण्गार नवाणू ॥ 
पारि दठउ कुमरपाल यलि भीम-समाणउ । 
मड रण ^रगि जासुतणह कोड राउ न राणउ ॥ 
मैरु उम्‌ न चहं जाव जां चद्‌ - दिवायर 1 
सेष-नाु जां धरह भूमि जा सात सायर ॥ 
धम्म -विसड जा जगरमाटि धय -निर्चर दोऽ । 
कुमस्ड -रायद्‌ तणउ रासु ता नदड लोए ॥ 
सरीसर - सिरि -सोमतिरय -गारु- पाय -पसाया । 
बुर देवप्पद्गणि-वरेण चिर नदड राया ॥ 
पटई गुणडइ जे णह रासु जण.हरखिह छे । 
सविट्‌ दुरियद करहं छेट॒ सिवपुर पामेदरं ॥ 


15 
॥ इति श्रीङुमारपाल ˆ देव - रास समाप्त ॥ 


७६ 


७ 


७६ 


1 & चुर्क्यि। 2 ^ विम ! 3 8 रण-रंगड 1! 4 8 सीसदिं। 9 & धम्मह । 
6 ‰ दय \ 27 ६ दो! 8 ^ राव \9 ष्ठ बहु! 10 8 रचिड अद। 1] 8 जिण। 
12 8 दरे 1 13 ठ इरियद रीय बेह 1 14 8 पमेईय । 15 8 इति मारपा रा 
समाप्त ॥ संवत्‌ १५५९ वये ज्र वदि ३ शके भुगनवकषमगनि रसित 7 


हीराणंदसुरि-षिरचित | 
संत्रीश्चर वस्तपाङ-प्रवध-रास 


(स० १४८५ वि० पूर्वं) 
[पोरे 
॥ गाहा ॥ 

पढम-कुमारो 'भरदे पटमो वर-याय पटम भ्ुपालो 1 

पटम सुणिदो सुक्ख पढम जिणो देउ सधस्स ॥ १॥ 
उवसरग-दुरिय-दरणो अयरादेवीय कुक्खि-सर-टसो । 
सिरि-खत्तिनार-पवरो सोरसमो जिणवसो जयउ ॥ २॥ 
जायव-कुल-सिगारो जाड-व छल-पूहञओ य नेमिजिणो 
रायमर्ई-परिटरणो रायमई-बह्यटो जयउ ॥ ३ ॥ 
नीचछप्पल-दल-वन्नो फणि-मणि-किरणेिं मडिय-सरीरो 1 
भवियाण कुणड निच पास-जिणो मो[क्ख] खकखाह्‌ ॥ ४ ॥ 
कचण-कति-सरीरो सिद्धत्थ-नरिंद्‌-वस-चर-तिलओ । 
हम्मीर-माण-मद्णो वीर-जिणो तम-मर दर ॥ ५ ॥ 
अन्नाण तिमरमिर)टरणो आगम-क्रिरणेदिं कुण कमलशछ)च्व । 
मद रीयप्पडिवोट्‌ बीरम्पद्सूरि खर (१) व्व ॥ ६ ॥ 
कमर-कमडष्ट-टत्था सन्व-णणारुकिया य वचरा | 
आगम-पुत्थय-लीणा खयदेवी कुणईइ सानि८सननि०)जञ्छ ॥७॥ 

॥ दृहा ॥ 
जासु पसाई जाणीड सहूड इणि ससारि 1 
सा सरसडइ सोरटामणी समरीध टियामन्नारि ॥ ८ ॥ 
वस्तुपाल-म्ीसरद वुलि(श्ि)ख रासा-व॑घ 1 
कवियण जाणइ कविय-रस कटि किम जाणड्‌ सुद्ध ?॥ ९॥ 

महयर दुदर कमल-धण-सरवर-माटि वसंति 1 

# मागइ कमल -रस दुदर कदम खति ॥ १० ॥ 


॥ 


१८ ] मनतरीभ्वर घस्तुपाट - प्रयंध - रास 


निय-मदिर-मज्िदिं वर्हेय कवि कलो ह्यो)ल करति । 
कवियण~रजण कचिय-रस विरला कड कवनि ॥ ११॥ 
जां अविरल नवि उष्य ऊप०)जट कोमल सरम कविष्त । 
ता गुणवत्‌ गुणतणु करीड किमउ चरिन्त ॥ १२॥ 
जह रभा रसि अग्गली नच भरदट-खमेड 1 
तडं स्य गाम गदिटडी तालीध-सम न नचेड †? ॥ १३ ॥ 
कवी न जायु कवौध-रस मूरख मनद मघ्नारि । 
वस्तुपाल-णणि रजीउ वुद्धि कचित विचारि ॥ १४॥ 
॥ मादा ॥ 
जिण-सासण-सिगारो धम्म-धुरा 'भार-कधरो वसो । 
सिरि-आसराय-तणओ मतीसर-वस्तिगो जय ॥ १५ ॥ 
॥ दृहा ॥ 
सायर सायर समवडिर्िं गयण गयण-सम रोई । 
वखुटतरि वस्तिग-समउ वस्तिगु अवर न कोड ॥ १६॥ ` 
विनय-विवेग-विचारि गुणि दानि भानि मरि-लोई्‌ । 
वस्तुपार-सम अवर ने हृडं कलियुगि कोड ॥ १७ ॥ 
जाणि-रिरोमणि जाणीह्‌ वस्तुपाट सुविचार । 
रूपयंत रसि अग्गलड अगि अति उड्र ॥ १८ ॥ 
कोडि पवाडा किद्ध जिण सारी सामिय-कल् । 
चस्तुपाख वक्खाणीड सवि खटडट धुरि असन ॥ १९॥ क 
कर उञ्जवि कवि इम कट्ह टरखिरहिं हीराणद्‌ 1 ४ 
वस्तुपार-जामलि जगति अवर न इसउ नर्रिंद्‌ ॥ २० ॥ 
गुज्रधर वर.देख वखाणड पटण अणरिलपुर तिर्हि जाणउ' ! ' 
चीरधवरु चाघेलड राण अरि.दल-गजण अति सपराणड ॥ २१॥ 
तदु धरि आसराय मनीखर खलटित्त दयरदेवितणय वर । 
चतुर चकोर च्यारि तस नद्ण रूणिग मष्टुदेव कुट-वंदण ॥ २२ ॥ 
तशु कुल -गयण-खूर-शदि सुद्र वस्तिग तेजपाख गुण-मदिर 1 
विह वधवि मदिमडलि आवीय धम्म-कम्म निय नाडु रावी ॥२३॥ 
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वस्तुपाल-म॑न्रीखर-घरणी ध्चनु] खछत्ादेवी" तरुणी । 
तेजपाल-वरि अनुपमदेवीथ सृरतिवत्तीय अभिनव देवौध ॥ २४॥ 
॥ पट्षद ॥ 
चडप-चडग्रसाद-सोम-आंसराजं-नदण । 
चस्तुपार चिस पोरवाडद्‌ ऊुल-मंडण ॥ 
जयतसीद तख पत्त दानि किरि सखुरतरु जंगम । 
दूणसीद रुलियण तेजपारुट अगुडमम ॥ 
ए अह्‌ नाम अदनिक्षि अचर भावि जवी हीषडड धरद्‌ 1 
हद्‌ पुण्यपुरिस-जामलि चलीध अवर कोड म म तुडि करद ॥ २५ ॥ 
॥ ति प्राण्वार-क्ञातीय मत्रीस्वर उ० ~ वस्ठुपाल भ्रवघे पडयिकारसबदे 
जन्म सभवो नाम प्रथमो[ऽ]चिकार ॥ 
॥ दृह ॥ 
चिह्ध धवि महिमडलिर्दिं जे किद्धां खर कम्म । 
ते निखणउ रो भवीध-जण जिम इइ सफ जम्म ॥ २६ ॥ 


॥ रागु धनासी ॥ 

पांच सहस जिणि जैन विदास(१र) सदस अदां महेसरा ए । 
नवसद चउरासोध पोसदसार टेखसाखों चर सातसद ए ॥ 

सात्तसंडह सिततुयकारं चच्रीसं पवर पमार । 

जिन-्थिव छक्ख-सवाउ सड दुनि गरूय तखाड ॥ 

खड्‌ दुनि गरूअ तलाउ कारीध पच सड सिंदासण 1 "" 

सद पच वेद्‌ भणति वभण सदस उकः वरखासण ॥ २७॥ 
आसणवदं इकुसरठ सविसाल गयी सरिपदि वपीयाषए । 
कारी चउसटि तुरक मसीति संत सहं मद तपसीतणा ए ॥ 

तपसीय मठ सइ सत पांचीसह सुनि-मात । 

सघ पूज जीमणवार वर वरसमाटि त्रिवार ॥ 

चर वरसमाहि निवार तोरण च्यारि सहं र्लीयामणा.। 

सह्‌ पच सम्मोसरण पचे आगछां जाद्रतणां 1 २८ ॥ 
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जाद्र केचण-कम चउवीस वास कृपा विरावीधा ए1 ` 
सदस कु कापडी"जिमण लति परव वड नितु च्यारसरं ए ४ 
च्यारि सउ( स) चउसठि वावि सइ सात कृव सुमावि । 
इक्ष सड नयरु समृद्ध जिणवर-नामिरिं किद्‌ ॥ 
जिणवर-नाभिरिं किद्ध जीणि्िं सदस खरी दिद्धडं । ' 
घरेसद्धि मास्म जीणि जीता ईम जगि जस लिद्धं ॥ २२ ॥ 
चिद्धड वरस अढारटमादि खाछितणउ जिण छावलड ए 1. 
योल सुनिचर हीराणद्‌ वस्तिग-धम्भ-सख्या री ए ॥ ३० ॥ 
॥ पटूषद ॥ । 
पच सहस प्रासाद जीणि श्राचका करावी 1 
सया खाख जिण चिव कणय-रयणमड रावी ॥ 
खेखसाल संह सात चसति नव सइ चउरासीध 
माहैसरप्रासाद सरस अडढाई वासश्च । 
सह सत्त कूणअ सह ठुननि सर रग-वद्ध वच्रीस गढ 1 . 
च्यारि सह वावि चउसटि अधिक सत्त सइ तपसीध मह ॥ 
दानसाल सह सत्त सटस यभण वरिखासण । 
घेद्‌ भणह सह पच च्यारि सइ वर-सिटासण 1“ - 
एकयीस 'पद्‌-ठवण कुम चउवीस कणयमह्‌ । - ; ` 
समोसरण सइ पच पचे" अग्गल जाद्रमदई,॥ , ,}- 
स दक नयर जिणि नामि कध खुरदि सरस इक्‌ अप्प 
सिरि वीरधवल पद्विरिं पवर चीसखल्देव जिण यप्पीभो 1 ३३ । 
इति श्रीवस्तुपार प्रये धर्मघ्प्याद्ययो नाम दितीयो [ऽ]धिकार ॥ 
समर्‌ वस्तिग-चम्म वखाणड कटि न सही को सख्या जाणह 1. 
जस] उप्परि कित्तण कारैध सख्या जाणइ सा इक नारी ॥३४॥॥ 
1} हिव वातत ॥ 
तेदे धिह वांधवे भरधानपद्‌ अगीकरी अढार चरसमाहि. मननह 
उच्छाहि एतला पुण्य कीधां, सरस्वती रसादि वव्रीस विरद्‌ टीधां । 
किसां ते वत्रीस विरद्‌-प्राग्याट-वा-शुगार १,अभिनवड विदेवकर्मा 
चतार २, जिन-हासन-पमावङः ३, सव-जीव-दया-पालक्क ४, सदाचार- 
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टोक-मावाह्‌ , जाति-वाराह् दे, याचक-जिन(१जन)-चित्तामणि ७, 
-उचित्तज्ञ-दिरोमणि ८, विवेक वयरागर ९, ग भीरिमा-सागर १०, गोच्र-- 
-गोवाल ११, सरस्वती कूची १२, सरस्वती-पुत १३, अतिरि पवित्र 
१२, सरस्वती-कटामरण १५, खडराड १६, लघु भोजराड १७, केडी-- 
कल-रत्थीराय-स्थापनाचा्यं १८, अतिर्दिं आर्थं १९, सांखुला-खडेराउ-- 
मानमदेन २०, रूपिं करोथ अभिनवड मदन २९, सदवुद्धि-निवास 
२२, रकसधघदासानदास २३, सर्व-कला-कुखल्ट २४, अवष्टन-कणया- 
चच २५, सखोधार-वेटनउ जेच्र जूयार २३) षट्‌-दरौन-आधार २७, चड- 
प-चडधसाद्‌-सोम-जासराज-कुलावतस २८, श्रीकुमारठेवीय-कुक्षि- 
सरोवर-राजद॑स २९, नागेन्द्र-गच्चछि श्रीउदयप्रभखरि-पाद्‌-पकज-मरारं 
३०, कलिकालनउ काल ३१, एवविध मच्रीरवर चस्तुपाट ३२, जेदनयं 
छघुवांधव तेजपाल, जेदे विह मिरी कीधड सखुकरतनड खगा ॥२५॥ 
इति भ्रा० म० वस्तुपाल-प्रवधे विरदाद्ययो नाम ठतीयो [ऽ.धिकार ॥३॥ 
॥ गाहा ॥ 
इकदिणे सित्तुजय-कप्प सुणिऊण सुुर-पासम्मि । 
उप्पन्नी मणि भाओ सिन्तुजे वत्युपालस्स ॥ ३६ ॥ 
सित्तज-सम तित्थ मटिम-यणे मरीधटे वुव नस्थि । 
जख द्सणेण दुरिय पणासए अयर ८१ उर)-काटेण ॥ ३७ ॥ 
॥ दृहा ॥ ~ 
उदय अनड अत्थमणमिसि नितु नित सूर नमति 1 7 
दराच्चजय-सम अवर गिरि मदहीयति(लि) कोड [न] सति ॥ ३८.॥ 
विमलाचलि दीठ्य खी दुर्ग दुन्नि र्लति। ` ` 
पूत्ाखिरि ? ]आदि-जिणि वचि आस रंति ॥ २९ ॥ 


॥ हिव वात ॥ 

इसड एक श्रीराचचुजयतणडउ विचार मदिमानउ भडार मचीर्वर 
जननादि जाणी उत्खरग आणी यात्रा उपरि उयम कीधठउ, पुण्य-प्रसादि 
तेटनउ मनोरथ सीधडउ 1 हिव अग वग तिलग कर्ठिग मृड चूड चयराट 
कणौर वीण महाचीण मोट मटामोट श्रीभार नेपाल छ्तल केरल 
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डा जांगल मरस्थर लाड मेयवाड गूजरात पारिजात सिंधु जातिषु 
सवाल मृखतांण दीरीदुम दौरससुद्र नर्मदा-तट गगा-तट पारस-कूल 
वभ्बरकरल कच्छ महाकच्छ कीर सोवीर जालधर मालव मरहट सोर 
कासी ककण पगा वंगाल-पणुख एवविह देसना चतुर्विध ओ्रीश्रमण-सैघ 
चावि °) ॥ ४०॥ 

इति श्वीमत्री° वस्त॒पाल-पव्ये श्रीसघचलनौ नाम चतुर्थो[ऽ।चिकार ॥ ४॥' 


॥ दृहा ॥ 


नानाविर देखटतणी सधिसि(भि)टी वर-नारि । 
रूपवति रुरीयामणी रमतणड अवतारि ॥ ४१॥ 


॥ चदान ॥ 
रभातिणड]अवतारि वुर्ति वस्तिग-गुणा । 
नवनवडई यधि लोयाण आणद्णा ॥ 
चच छोयणी जिसय जलि मर्या । 
कहि सहि कदि सरि उत्तर पुच्छिया | ४२ ॥ 
॥ कुटलीड ॥ + 
ते नारी रमिर्हिं मलीय बुद्धं वयण रखाल । 
परता परिल सिव यह्‌ उत्तर तकाल ॥ 
श्यह उत्तर ततकाल [ नारि ] पुण अतिर्हिं वियक्खण । 
माटक-खछ्द्.पमाण भरट जाणइ वरलक्खण ॥ 
चिजा-रमलि करति चयणि नवरस अवतारी । 
बुध चयण रसाल भिरोध रगिर्हिं ते नारी ॥ ४३ ॥ 
॥ दृह ॥ प 
सटी पमण सुणि हे सही वहु नरः मीव वसति । 
वस्तुपाछ किणि कारणिर्िं घलि वलि सवि गायति ॥ ४४॥ 
॥ सुजग श्रयात चंद ॥ 9 


सुणी वाणि ए गलरी नारि वाला रसाटरमि बुद्धति बाणी रसाला । - 
निरि कारण वप्णवहं वत्युपाठ सदी समले! कारण तत विसा ।४९॥, 
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1 कारणौया दृहा ॥ 
जिणि कारणि सींगिणि समरि आद्र अति पामंति । 
तिणि कारणि खणि हे सरी वत्थपाट मायंति 1 ४३ ॥ 
जिणि कारणि रोहिणि-रमण उपमा-अत्य छरति । 
॥ तिणि कारणि खणि हे सटी ! चस्तुपाल वर्ण॑ति ॥ ४७ ॥ 
] घ्रोरक ॥ 
मारुविणी वह्ड(* बुद्ध) अति सरल 
सहि नामे वस्तिग मच्नि वल 1 
जिणि एकिंदि सखि सवि शुयण 
खखि घ८)उली०किड)कुत्तिग एट घण ॥ ४८ ॥ 
६ ॥ दृहा ॥ 
पाणी माहि जि उरष्पेल्ह तिणि नामिर्दिं मटि नाघु 1 
स्तो समरगणि सरी वस्तुपाल (०८ि) अभिराखु ॥ ४९ ॥ 
पणि पाणी जे वड तिणि नाभिं सदि नासु । 
तख नदण-उपमा ठटड चस्तुपार युण-घाघु 1 ५० 1 
सटिनामा । ~ 
॥ अडयदटा ॥ 
भाख्व-देसद्‌ री वाचा वुद्धण लागी दिव अडयल्या । 
इणिपरि वस्तुपाठ वप्णिज्नड सचि दातार धुरि सलदिन्नइ ॥ ५१ ॥ 
गभीरिम-गुणि जित्तउ जलटर टीख-विलासशसि)जि वाधि जलटर। 
पट्टसी नयण भज्द्ि काजखटर इसउ चियक्खण वस्तिम जरुर ।५२॥ 
आराद्‌ड अद्निददि पय पासह खिणु नवि उड गुरुजण-पासद्‌ 1 
पर-उपगारी जम कपा[स]ह वस्तिगु वीदड किम व पा ख]ट १।०३॥ 
॥ नाराच ख्द्‌ ॥ 
जि देम-रप्य-टीर~वीर अगि रमि धार 1 
जिं खूपवति रभ माण देखमन्त वारण ॥ 
नि नदरसद्टु-वचि चस्तुपाट-कित्ति वुद्टए 1 
' -:' खु सिधु-देख-नारि दिदि । बुद्धि केण तुद्धए ॥०५४॥ 
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॥ नाउ ॥ 
सायर-नद्ण-अरिदरण तख न॑दण जे रोई । 
वस्तुपालि मन्रीसरिरि रूपि जि्ड सोह ॥ ९ ॥ -, “, 
गिरिवर-सयर-आटरण तखु मोयग-खुय जेठ । , , ¡ ; 
वस्तिग-मचि-परिकष(१रक०) भिरि देखि जितत तेड ॥ ९६ ॥ 
॥ विदूलवा द्‌ ॥ 
तोरक्षी वीवी रगेण वु्टुती चगी अगेण 1 
दयारी-वपे दातार मतीरौ गहि कन्तार ॥ ५७ ॥ 
॥ हीयाटी॥ 
णक नारि पयाविणु चह्ह देसि विदेसि भमय(९ ह)नवि वुल्यह । 
अति उनर्‌(४ रु)सट कोड वखाणइ वसि्तिगतणीय दूती नहु जाणड ॥५८॥ 
चछि उष्पत्नी नारि न म( न)किणी कमटि वमह पुण नवि कुंडकिणी। 
चाल द्धं सद(ह्‌)-कोड जगीसंड वस्तुपाल-चर-भेगणि दौ ॥ ५९ ॥ 
॥ मोत्तियदाम छद ॥ "म 
जि जाणड नाटक-जेड सुरं जि दीस रूपिकरी अति चु । ' 
तिरगीध भामणि ते अभिराम भणति मनोर गढ श्ुनाम ॥ ६०॥ 
॥ दा ॥ ४ 
माणस-मनि कहि ! ऊण वडी ? जनपालक यण रोह ? } "7- 
-चस्तिग-ताउ छण जाणीड ? कड जि जाणड कोड १ ॥ ६१.॥ -- 
= 'अणपरण्य करी किसञ ? देव्हं घर कुण नारि ?। ˆ - ;-1 
वस्तपार-मनि कुण वसड ९ कटि सहीय विचारि ॥ २ ॥ म 
विवसाई वटर किंसञ ? खी-चुर]णिर्दिं स्वं रोइ १। --ः 
वस्तुपाल स्यु नवि कट ? कटा न जाई कोड १ ॥ ९६ ॥ 
] यनाम 1, 
॥ पद्धडीय छद ॥ र 
मरच्ट देसाचीय नारि गोमद चलती अति उदारि । 
धुदटुति बहे कल्व-बघ इक देम अनह अरु अति गध ॥ दे 1 


~ न 


५ 


1 


॥ 
~ 


भ ~ 


म्रीश्र वस्तुपाल - प्रवध - रातं 
५ 
11 अ्रहुटीया 1 


वस्तिं पर-उपगार-पर मनि भितरि नवि कूडउ । 
सखोय भराई “ते कहि किस” ? “परति र्डड" ।६५॥ 
वस्तुपाल श्ररि-दलि मित्य उज्नल- महि जिम हीरड । 
सलौय मणड “न्ते कहि फिप्तड ? “भ्रति धोरउ'' ॥६६॥। 
चस्तिगु अगि श्रनत गख वलि-[ वलि ] कहीई कहा । 
सोय भणद "ते सचड कि नां" ? “प्रति हुए हा” १६७॥ 


11 दूहउ ॥ 
सोष्टरौ सोहामणो सहलि पुरगि बवाल 1 
जमक्‌ चधि वस्तिगतणा गुण वन्नवडइ विसाल ॥\६८॥ 
॥} नोटक 11 
गुण वन्नवइ सु-रसान किरि प्रमिनवउ सुर-साल । 
जसु विरद खडदरराउ रणि चडौय , खडडइ राड ॥६६॥ 
जव धरद्र फछरि करवाल तव होड मयकर बाल । 
जब धरद्र कडि कमार तव हणएड नायक्-माख ॥७०१ 
जे वसुह-वड-दाताड वन्न सुल दातार 1 
भ्रति भीड-भजणह्‌षर वहु वुद्धि-(कवि)-रज रहार ७१५ 
जसु नहोय श्रधिकारीउ सोय जड श्रविकारीउ। 
जे विनल-गरख-वरसाल दह दन लिप्त चर-साल ५१७२ 
दइ दान जिम वर-साल 11 
इमो एक नारि हीदं विचारो वस्तुपाल-मच्रोहवर-गुए पायती 
शीसधमाहि चालतो दीसइ ॥७३। 


इति प्रा० म° घीवस्तुपाल-प्रवधे चिन-वर्णेनो नाम 
पचमो [ऽ] धिकार समाप्त ५५१ 


[ २५ 


२६ ] मध्ीश्वर घस्तुपाल - भञ्नष -शस 


हिवह़ वहं भीसधतणी सोकना क्उतिगमरि काट एक सद्या 
कहिस्यई [? सावधान] हुड समलद (७४१ 


॥ दहा ॥ 
वस्तुपाल वर-गरुण-निलउ निम्भल-गसू्अ-चरित्त 1 
“साठीय वार सुरगु जिणि किद्धीय तीरथ-जत्त ॥७५॥ 
पटम जत्त सेत्तुजतणौीय जे' जिम वस्तिनि कद्ध । 
अलदं भ्राणो सामल ने तिम किहि सुप्रसिद्ध ॥७६॥ 
ए क्मलक्दछदा 
च्थारि सहस वर इाकट श्रनतर तिजवालौड सह पच निरतर 1 , 
सइ श्रढार सुक्लासण-वार्हिशि च्यारि सहस चल हय साहणि ॥७७॥ 
सत्त पद्र॒सरि्याह सुरीसर सड -बावरीम सुल मुणीसर । 
सश्च(इ) श्यार सुनाख-दिगबर वचिघ श्रलबिहि शठाय , अबर ॥१७८॥ 


) पद्धडिग्रा ॥ 


देषाला ईक सड धुरे वखारिि वर श्ोकरि सड इगुणोस जाणि । 

रचे दततणा चउवोस ससार -सागमद्‌ विसोतेर श्रति धुकार (\७६॥ 
पाललीय पच सड मनि विचारि सध-रक्षला रारा सत्थि.च्पारि । 

सड सत सहि -रातडो \जगि बहु - भार वहद- जे भहु रमि ॥\८०१ 
सद घस रलम पोटठीय वहति खर सतत सइ सख्या लषति 
जेस-मायरा सनच्छोहँ सहस एकु एरायर छिस (?) भति पे \\* १५ 
सद्र पनरह सिर्थाहं सघ हट न्रिखि सहस रनद सइ तरि भट्ट १ 

सख मेघाडयर -घवल दछन त्तगोटौय पनरह सद्र विचित्र 1८२५ 
स चरा चत्लड एक थमं चखपनं सदं नचरि जिसोय रम। 

क्षि फवित करद; सखःएक चेभि-मन्ोसरः-चर्लः [£ | तखिःविवेकि १८३६ 
महि नीपा सद ` परदार "बरं -गुडोय भयर चहौीय पार) 


¢ 


मध्ोधर चस्तुपाल - प्रबध ~ रास {[ २७ 
गुहिरदं तरि वज्नइ सउ नों्ाण सड तवल-ढोल-मल्वरि-प्रमार १८४॥ 
दुडदुडोय दुनामा सख मृदगु जहिं नतु नितु नब हइ उच्छरगु 1 
सड मेरौ भुगल श्रनइ भू(?तु)र चेहा रवि छाय]उ गयरि सुर ।1८५॥ 
कोद चारण युतहषठ इक सहस वियक्लण सोहकार । 
सउ मत्तं सबलं जिह करदह फेलि इरि सख्या हय नर वित्न मेलि १८६१ 
( ोजुगीय करि खप्पर जनमन रज सउ वेगसतर 1. 
दुश्लि सहूष पचोत्तर इुरनोय त्रिण्ि सहस तडथां तिहि स्नौय ॥८७॥ 
सत्त लकल हिवि एवकरद माणस भिनोय सधि तिसि सारइ । 
सधाहिव वस्तिथु इमं च्धौध जि चल्लतद धरणो इलोय ॥\८८॥ 
ह्िलोय जियजियकार हिव नयरि उच्छीट करत! 
वेचद्र॒ बिहव श्रपरि निर-पूजा-न्हुवंण-माल पहिरतउ ॥८६॥ 
॥ ~ क. = 1] मच्नीसतर मन-रमि। 
सघाहिव वस्तुपाल इम चलद ॒सेत्त्‌ज - गिरिवर - शु गि ॥६०॥ 
चन्त सहं कोटं श्रद्ढारह सेततुलि वेय एवकारद । 
नदोसरवर तिलखु तोरण लिखि कार्यावीय सरगारोहरा ॥६१॥ 
तड जिर कारावोय सरगारोहण गिरनारहु श्रवत्तर । 
निहि सत॒ सहि देउल-यमणा चौर -जिणद-विहार 11 
इदर-मद्प प्रणुपमेसर कारावीय श्राणीय ऊलट श्रगि1 
सघर्प्हिव चस्तुपाल इम चछ्[इ] सेत्तृज-पिरिषर-ल् भि एष 
इरिपरि सिद्ध-चेत्र तसिगारीय चह्धौय उजिल मनि समारौय । 
आवौ निरि गिरिनारह्‌ उप्परि वेचौथ अर कोडि 'विवहष्परि ॥९३५१ 
तउ वेचौय वार कोडि विवहप्परि' श्रसोय सहस लघ वार 1 
सम्मेय-सिहत( ? र } तीरथ ग्रहावय सि्तुजये-शरवतार 11 
निर र्कल्यारन्तधभ्पम्ुह्‌ करावोय श्रनननतित्थ चहु-चमि,1 
सघाहिव वस्तुपाल इम -च्छ-[ह्] सेत्तुजगगिरिवरन्ृगि)1६४1 
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वेचौय विहूव बार जिणि कोडी ननिप्यन सहस बार लख जोडौ । 
चुणसीह-वसहीय करावीय-शर्रुय-गिरिवरि उप्यरि श्राीय ।॥६१॥ 
तड ननसुय-गिरिवरि-उप्परि भ्रावीय श्रचलेसरि नव, , लकष \ 
सेरीमे यमणएपुरि सखेसरि वारारसीय पमु ॥ ` 
पुरि भरूमच्छि दननि फोडि जिन-तीरयि पचलक्रिवि शिवलनि । 
सघाहिव वयस्तुपाल इम ॒चत्ल[इ] सेत्तुज-गिरिवर-श गि ।\६६॥ 
५ 1 पट्पदौ 11 
एक लक्ख इगपद्ि सहस सद॒ दन्न भलतीपरि । 
वारवर्द-पुरि पच लक्वठ॒सोपारइ पुर-वरि॥ ,` 
वेचौय कोटि श्रढार ` जैन-माहैतर-भ्रागम । ~ 
, लिवलावौप [ " “ ] दिद्ध किध बहु सुक्ह सगम ॥ 
इरि परि भ्रसख वेचौय विह सुर-लच्छीय जीखिहि वरय । 
सो वस्तुपाल सह जय हीराणद - समुच्चरइ (? रिय) ॥६७॥ 
चस्तिमि तेजगि मत्रि बिहु बघव [““ ] चरीय। 
महि-मडलि मन~रगि घमे-कित्त जे कारीय॥-- 
तीं सख्या सवि सुणौय मविय मन-मावि वखाखउ । 
एवकार  सर्व-दरव्य-सख्या हिवि जाणा ॥“ 
त्रिण्डि सड कोडि कचणतभोय त्रिहुतरि कोडिहि श्रग्गली 1 
सिरि वस्तुपाल वेचौय सुप हीराणदह - मनि रलो {६८॥ 
निय-कुल जिणि उदधरोय महोप मडलि सरौय । - 
दानि मानि परवरौय धम्म-ममि सचरींय॥ 
दहु-दि्ति जस वित्यरोय सयल समरथ श्रो! 
भ्ुयलि जिणि सहरोय जयसिरि सदइवर वरीय ॥ 
नव-नवडइ वधि -नवरसि भरोय वस्तुपाल-मत्रिहि (? ह) चरौय।॥ - 
चीरष्पहसररि हौयडय (? इ) र्यौ हो राणदिहि सुणि करौय ॥६६॥! 


म्रोच्वर वस्तुपाल-प्रवध-रातत {[ २६ 
11 पद ॥ 
पोपल गच्छाहि सत-श्ातिसुरोसर-्रुक्रमि 1 
वोरदेववरसुरि परि मनु पदसद श्रागमि ॥ 
वोरप्पहुसुरिद छद-सिद्धत॒ वखाणद्‌ 1 
हौराणद युणीस सोस तसु क्रपि न जाणई्‌ ॥ 
स (? सु) हु-गु-पसाद्‌ वस्तिगतणड रासा-वध-रसा उलउ 1 
शर-नाग.देव-शश्चहरि (१४०५) वरम तो णिहि स्चौड रमाउचड ११ १००॥ 
इति प्रा० मध्चि भीवस्तुपाल-प्रवये यात्रा-वर्णनो नाम 
धष्ठो [ऽ ]षिकार पदप 


धीवस्तुपाल-राप्तवध समाप्त ॥ शुभ मुयात्‌ एद 


३० 1} 
हीरा्णदसूरि-कृत 
कर्णिकाल-रसे 
(रचन सं १४८६ वि०) 


ए पहु षरि परमे [ “ “ ] सिरि वौर भिरांड ' 
सरसंति मनिः समर श्राणौये मनि ्ररंद 1१॥ 
भरता 

बोलिध्रु फलियुग तण विचारो देखीय लोक तणड श्रादचारी । 
भवीड निसुरउ भाव धरै केई 'बोलह कँ विवरेई ॥२॥ 
बीर जिरोसरि पामोय नाणु कही कलियुगतखाड परिमाणएु (2) । 
सुमद सुभइ धहु-गुरनो हाड ईर वचनि सहूद हिव जाभिह 11३॥ 
परहषीय चयैः थोडा मेह धोडा श्रायु घणा सदेह । 
रालौस-रूपि हृभ्रा भ्रुपाल भन्यायी नइ श्रति कराल ॥४॥ 
न करइ लोकतणी सुर-सार लोक हृश्रा हिव सवि निरधार। 
प्रति निर्धन दीस दातार क्रपणह्‌ धरि लिलिमी-भ्रवतार ॥५॥। 
पुण्यवत हइ ॒क्षयउ ततक्षाल पापो नर जोवईइ चिरकाल । 
ऊलध - मत्र हम श्रप्रमाण लोटय विद्या नीय सुजाण ॥६॥ 
श्रतरण ग्यउ नेह चिस्ाल विरला दीसइ श्रन्नसुगाल! 
देव सवे हृश्रा नित्रमीव कोड न दीसइ सरलु सुमाव ॥७॥ 
कोड न पालं सोल्या बोल सहूड नोसत हठ निरोल । 
कोद न दोह गुणि गमीर सहु हउ भवबल-श्रधोर ॥५॥ 
लौला-लाज गई प्रति दरुरि परि-नदा(?) छह एकह परि! 
दिनय-बिवेक णया श्वाचार दयातणो कोद न करद सार ।॥६॥ 


कलिकाद-रातत [ ३९१ 


साहूप्त-सत्व न॒ही ससार दग-रली नवि हीयासार । 
.भाव-भगतिनद ग्य हिव नाम सहूद दीस कूड्ड कायु ॥\१०\॥ 


॥ वस्तु 1 


दान-दाखिन्न दान-दाखिन गया परदेसि 1 
छपणप(ण) उ हुड धणु छत द्रव्य खाई न पीड) 
ज वचह घट श्रापणड किसु दान ते कृपण दीद ॥। 
. डाही मृन-स्चावणो मोटीय वातत करति 1 
घरि श्रावतद प्राहणई नोसत नासौय जति ॥११॥ 
परम-रोति ड काद रुई लोकतणो मति पाखडि हई 1 
परमारय कोर नवि लहड ए ॥१२॥ 
भूल रीति सघतो हिव लोपो क्षमा नहीं सहद श्रति कोपो) 
रूडउ बोल न सासहइ ए 11३11 
बमण-कुल श्राचारहि हीण लित्रीय-लोक श्रलर्तिहि लीण। 
सुग-साक भनि नवि -धरदृए्‌ ॥1१४॥ 
वाणितणोडइ भिसि द्रोह सहभ्र॒ वणिक दसा हिव हस्रा वभर । 
निरदय कम्मं समाचरं ए 11१५ 
श्राप-सवारयि सहूड कोई प्रकूष् छह विरलाड कोई 1 
काज-विणासण ग्रति घणा ए ॥१६॥ 
प्राप्-श्ररयि मड (?) बहु नेहु साघदर श्रय दिलालडइ चेह । 
श्ररय-मित्र श्रषुहामणा ए 1१७1 
कोई न ,जाणई इडा कीयाकृतघन लोक 1, सिवे, हिव. हरा, ! 
॥ गण केडो क्रुवगुण कुह ए.)\१८॥ 
मेरूसमान क्रीया उपगुषर सरस्रव-समवृडि गणड -गमार 1 
-श्रवशुण ;एक न वस्र, ए ॥१६॥ 


३२ 1 कलिकाल-रातत 


पमि ' पमि जोई चिद्र श्रपार नवि जोई श्राषणएु श्राचार! 

८4 श्रम्हि कूण मारि श्रवरुस्तरड ए॥२०॥ 

इगर-उपरि बलतइ (?) देखइ पग-हैटिडि ते न गणद लेख । 
श्रापणपु मानद चणु ए॥२१॥ 

देलोय योडञ दोषु परतेरडः विस्तारोय भह कहि श्रनेरउ । 
। जे गुण हृद तै श्रावरद ए ॥२२॥ 

भ्राप-श्रगि हुड दोस श्रनत तोई न (2?) जाणइ श्रम्ि गुणवत । 
कूड गरव होइ घरदं ए \२३॥ 

गीति-कचित्ति पिनाण-वलागि लोक न रीभड छद-प्रमागि। 
नीठर मत्ति हर्द धणो ए ॥२४) 

ज (जे) केई विद्या गि रोकड विस्यासनुं तेह काञु न सोम । 
श्रमवि गई दानहतणणौी ए ॥२५॥ 


1 वस्तु ॥ 
साच कोर्यई साच कोईयइ(?) नैव बोलति । 
साचदइ राच कोइनति कूड - कपट सहृइ तोजईइ +` 
वेशा श्रभयकरुमार जिम चधरम-दनमि बधीय लोजद ॥ 
कूड वचन वाल जिके माया रचि (तच) इ अपार 1 
ते नर महिमा बहु लह इणि युगि ए जाचार ॥२६॥ . 
~ १#उवि 1 


णिवर मच्छर श्रागला (ए) पमि पमि करइ निरोध ! 
एकद मारि श्रतरड (ए) प्राणद  श्रर्तिहि भवोध ।॥२७]॥ 
कोहि लोहि सदि मोहीया (ए) मारगि नवि चासति । 
श्राप-प्रहनसा-तष करदः (ए) परि-निदा बल(?स्ल)ति ॥२८॥ 


कलिकाल-रास [३३ 
लोकता मन रजिव ए वयर धरइ वयरायु) 
साचा धरमह॒ अॐपरिइ (ए) नवि दीसइ श्रतुरागु ॥२६॥ 
पाच विषय जीता नही (ए) लिगिहि च्यारि कषाय । 
तेह वैहरद सजमि कहो?) (ए) जीवनतणउ उपाय ॥३०॥ 
कुटिल-भाव धावक हूं (ए) दौयडद श्रति निरभाव । 
समिकत-घर भुहडड कड (ए) चल्लावईइ वह पति ॥३१।। 
घरि फरसण महिषो करद (ए) कुविणज करइ श्रष।र । 
दर्नण देौय नधि नमडद्‌ (ए) एवडड मनि श्रहुकार ॥३२।। 
गुरु-उपदेस् सुण (?) मदा (ए) पुणं हौयडइ नवि भीजति । 
पाथर पाणोय-मरि वसइ (ए) भीतरि नवि मौजति ३३) 
भ्राजु जीणि मनि भेस्होद (ए) माणस्त इणि कलिकालि ।` 
विणि(एति)मनि काल्हि न पामोद्र (ए) जिम सरवर-पालि ॥३४॥ 

॥ वस्तु ॥ 

धरम मारग धरम मारग हमरा बहु सेड 1 
ने पृच्छिजद ते कहि ए धरम्म(?स्म)-मागु प्रम्हि कहड सचउ । 
श्रपप-प्रससालमि सुभ श्रवर-धम्म श्रि कहु कच्छ १ 
भध श्रधा-बाहुडो (?डिडइ) श्रावय वेडी(?-डिइ) लग । 
जाणहार नयरहूमणो क्वण दिलाडद मग्ग? ॥३५॥ 

+ स्दसि ॥ 
सजन न दीसइ चुयणडइ्‌ (ए माहतड) इूनण घर-घर-वारि । 
गरूश्रा सरतीय तु (?)तुडि करद्‌(ए माल्हु ०} करडा मनह्‌ मम्पारि ।\३६॥ 
जनमतरि जे वात्तडो (ए मात्हु०) विरद किमंइ न होड । 
तच तततक्षणि जे वातडो(ए मल्ह०) कूडड कलियुग जोड ॥३७॥ 


६४ ] फलिकाल-राक्त 


मोजन घ्‌. घलरड्ड (ए मा्ह॒०) लौधड सहूम जरति 1 
मरम पिपासा (?) योडौला(ए माल्हु०) हेला-मात्रि कहति ॥दप॥ 
श्रणदीठी श्रणसाभलो (ए म्ह) कहइ श्रस्तममं वात 1 
कलह्‌-लगो फुणवा-तणो (ए माह्हु०) कूडोय घालद घात ॥२३६॥ 
श्रणहूता श्रवगुण कहड (ए मात्ह॒०) गुर ढको मुकति । 
श्रापहणी गृण ध्रापणा (ए मात्ह॒०) जणि जि विस्तारति ॥1४०॥ 
सुहश्रागलि सग्पण करई (ए माह०) पूषि [-इ] इन हति 
दिर्लिहि हसता त॒ कह. (ए मात्ह०) जिम सहुद विणसति ॥४१॥ 
जातितणौ महिमा सुण (ए मात्ह०) हौयडड हर्खु न थाइ । 
वि तनर्‌ जिम जल- सीचौय (ए माल्हु०) उाहीणउ थाई ५५४२॥ 
कुणह सरिसड नेहडउ (ए मात्ह्‌ ०) देलौय श्रविचल-चिति ! 
दे (?) उपाद्व करई (ए मात्ह०) जिम मजङइ मन-प्रीत ॥४३ 


॥ वस्तु ॥ 


धड्ड वेर्गिहि वडड्‌ वेगिति गयउ' वेस्रास 1 

द्रोह (?) भिन्न-कलत्रः - सुत साइ-बाप-गुखं फिसइ लेखड 1 
देव-द्रव्ि घरि वावरेः लोम-अध नयणे न देखद् ॥ 
माय ~ बाप - कुल - गुरुतणी+ मानदईइ नवि आकः | 
सरल-भाविः विहि चालताः हिलिहि चडईइ कलक १४४१ 
दोहिल्तिः चणय सहतडा ऊपति किसी न होड । 
दरूमर पेट हृश्रा घणड।' तिमि दुखौयउ सहु कोड 11४५॥ 


छ1--गयो 1 82--कलव्र कलत्र । एऽ--वावरद। ए4--माय-अाप्‌ गुडतद 
उवेषद। एऽ-भ्राशल1 ^6-मावि। छ7-चन्नना। 28--दीर्‌। 
29-दोदिल चणो । 810--हुभा । 811-पएउ । ^+12--दुली न सह्‌ कोई 


कलिकाल-रासत [ ३५ 

1 स्व ॥ 

1 ढाल ॥ 
{भहे) मेहौैयलिः पाप हमा घाः (ए) फर-पौडित+ लोक । 
सुल-समापि सुयणडः नहीं (ए) घरि घरि हूः शयोक ॥ 
अति निरलावनः देह-त्प शह? वाणि कठोर) 
च्यारिद वर्ण इस्या हमरा" धघरमाहि'ः नि चोरं ॥४६॥ 
माइ" ~ वाप - बधव - कुटुबसिउ"+ करई।१ विरोध । 
दीसड घरि घरि" नवनवा। (ए) कारणि" विएु" क्रोध ॥ 
सगा-सणीजा० - सरिस" मूढ माड जाति भभ 1 
हसतु" पिसुण+ रह हे लि-माति श्रा7इ "८ मनि गु 11४७ 
लोपौय ष्ुल - गुरतसोय रीति मूकी मरयादः 1 
सीख दयता करइ रोस माद हठ्वादं 1+ 
नीचगो (?न्नि) उत्तमतराः (ए) श्रवतार सुखी ! 
साचसुच जे नवि धरई“ ए ते पत्र भणोजई ॥४८॥ 
सरल ~ भावि जे सचरदइ तिहिभ कहि श्रजाणा । 
जे घरण-माया केलवडइ” (ए) तिहि करइ वख ।! 


4^1-फाग। ए2-- महिभ्रल । ए3--ग्रपार । ए4--पीडिति । 85--सृहिणह 1 


46-ह । ए7--निरमलवन । 88 -मनि। &9--च्यारदइ । 810--वरण 1 
^11-हृद्‌ 1 ‰^12-माहि। 815 --माय। 4^14-स्य। 815-करह। 
एा6-घर घर। 817--नितते नवा। 818- कारण । 2819--विश। 
420-सणोजा । 821--सरस । 822- मड 1 4^23--हसत । 
ए24-- पेसु रह 1 825--मात्र । = ^26--ग्रापड । «^27-मरय्पाद । 
#28--दीयना । 829--रोस । 830--मडउद्‌ 1 ‰^31-- नीच । 832--गूत्र ! 


833--उत्तिम । ^34--घरड्‌ । ^35--भरेजड 1 836--माव 1 ^37-- ते । 
838--हषद्‌ । 2839--केलवई । <^40--तीदहौ 1 


३६ | कलिकाल-रास 


इणि परि केता कहु' चः श्र्तिहि- वितता! । 
एहै लक्षणिः जाणीद (ए) श्राविउ कलिकाल ॥४६। 
कोह दवानल उल्टुवउ {ए मुख-रथख म बालड} 
म घरउ भान विनयु करड (ए) जात भव वालउ।०॥ 
मेरहउ" माया काय. पौडति तसह पाप म मारउ) 
विय जन लोमह्‌* लगी (ए) नोय-ज्म म -हारउ "८ 11४०) 
म॒ धरउण मोह श्रघार एह सहूग्रद मनि जारा 1 
छंडउ सवि" जन-सरसि देप" मनि उपशम श्राणड ॥ 
मेल्हऽ जन नोय रभना ए निवभ-मनुः तमि रजउ । 
जन-रजन (?-नि) इह“-लोक होई पर-लोक म॒ गज ॥५१॥ 
मूकाय लोचन चम्म-मषएु मनग.लोचन (?-मि) जोउ । 
श्रतरगभश्नरि निरजणीम ए मव-कसमल धोड॥ 
वान-सील'तप-मावना्् च्यारह जिन भाल)! 
सहु्रद्॒ निष्फलः हद धम्म मन-सुद्धिहि+ पालड ॥५२॥ 
इत्ति सुखी मन-सुद्धिग धरि भोक्षमकिंत पालः । 
मणद होरणद” भवोय-लोय वे भव श्रकश्रालउ ॥ 


छा--श्टा ए2--चख्द। ^3-तिहि। ए4-विशाल। 5-लक्ष्यणि + 
46--प्राव्धड । छए7--वाल। 28--धर! 89-कर। ^10--वारः। 
811 -मेत्हो । ^12-- काइ पिट 1 813 -ग्रम्हि पापि भाऽ। ^14--वचीय) 
815--लोमिह्‌। 816 हाठ 1 217--घद । ^18-सहू1 ~9-सवि) 
^20--द्विप । 821--जननी । «22 नेय ) 825-मन। 824 श्रदि। 


425 --मूकरय । 826-चरमद्रए। 827--मनि । ए28--श्रतरमि । 
429-निरजाणए ! 4^30-- कसम । 831--शोल ए 932 भावि घम्म) 
433--सहुड निफन घन्म 1 = 434--भन सुघो पालद। 435 सु 1 


^36-सुषोऽ । ए7--द्धि पदि \ ^38-- समिक्त 1 239 -दीराएद चररि। 
‰^40--लोय मम 1 


कलिकाल-रास { ३ 
पोप्त-गच््िहि सुरियड घोरप्यहं भरहर 
तसु पय-पक्य' रामह हीराणद भुखिवर १५३५१ 
चउदः -दपासौद! वरसिः एह॒कलिकालहः रासो । 
तोणङ् रचौउऽ भवौय-कष्निः उपदेश'निवासो ५ 
भण्ड गुणडइ जे सुरद मवि" देल" नर-नारि। 
ते सन-वा्धित सुख लहद" (ए) जाइ सवनपारि पाभ्रषणां 


एति कलिकाल-रा्च समाप्त ॥+ 
देवेन्दभूरि-स(7क्षि-)ष्य पद्मतणर-पठनाय (?-यं) ४ 


~~ 


21 पकड र्म } छ2--सूदिगुद) ^3--चङद१ ए4--व्यासीडइ)।ं 
छए5--वरसं ! ^6--कलिकाल ! ^7-तीखिदहि 1 88--रचियो \ ^9--मवोय. 
लोय कलि \ ^10--उदेद) 811-- वस्ति बारि ! ए12--खेल ¦ 
13 -लहद्‌ । 


10 १०८०८45 फ<ऽ€ १५० <न्८2 11065,00षाठणड उवह श्ल ए; ८ ऽत४८-~ 
एकमनाः जे सभलद्‌ ए ए कचियुगन-रासी \ 
भइ ही राणदसरुरि गुह सिह हृद अरादी ॥ 
214--दति श्रोकलिकाल-राष् समाप्त । 


